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( PART I 


सं ० मो.नि./गुड़गांवा / 85-84 / 28362.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ओ. के. मटल वर्कस , 
पटौदी रोड़, गुड़गांवा, के अमिक श्री वीरेन्द्र कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 


। 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को म्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है । 


उषत 


इसलिए , प्रव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3-श्रम-68/ 152 54, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा 
अधिनियम की धारा के प्रधान गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या धो वीरेन्द्र कुमार की सेवामों का समापन न्यायोचित्त तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/यमुना/ 14-84/ 28369. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. सचिव , हरियाणा 
राज्य बिजली बोर्ड , चण्डीगढ़ 2. कार्यकारी अभियन्ता ( प्रोप्रेशन ) , हरियाणा राज्य विजली बोर्ड , नजदीक रघुनाथ मन्दिर, 
यमुनानगर रोड , जगाधरी , के श्रमिक श्री सतपाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44) 84.3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है : 


क्या श्री सतपाल की सेवाओं का समापन न्यायचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ० यमुना/ 40-81/ 283 83.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० आधुनिक स्टील उद्योग , छछरौली 
गेट , जगाधरी के श्रमिक श्री नारायण सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3 ( 44 ) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रेल, 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा संबंधित मामला है : 


क्या श्री नारायण सिंह चौकीदार की सेवाओं का समापन न्यायाचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं ० प्रो.वि. /फरीदाबाद / 164-84/ 28389 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० रतन चन्द , हरजस राय 
( मोल्डिगंज ) , प्रा . लि . 54, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फरीदाबाद, के श्रमिक पी राजेन्द्र प्रसाद तथा उसके प्रबन्सकों के मध्य इसमें 
इसके बाद सिषित मामले में कोई पोचोगिक विवाद है ; 


सौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विशद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 
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इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
तयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3- श्रम -65/ 15254, दिनांक 
१० जुन , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- बी - बम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उत्त 
विनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
"यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

स्या श्री राजेन्द्र प्रसाद की सेधामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि. /गुड़गावा / 83-84 / 28396. - कि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० 1. मुखप अभियन्ता , 
पी डब्लयु . डी . ( पब्लिक हेल्थ ) , हरियाणा , चण्डीगढ़ 2. कार्यकारी अभियन्ता , भूमि जल 

2. कार्यकारी अभियन्ता , भूमि जल स्वास्थ्य उप -मण्डल, गुडगावां. 
के श्रमिक श्री जय नारायण तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिपित मामले में कोई पोचोगिक विवाद है ; 

पौर कि हरियाणा के राज्यपाल विषाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रव, मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 
5415-3- श्रम-68/ 15254 , दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 -जी- श्रम/57/11245 , 
दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के मधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
केबीच या 

तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अपवा सम्बन्धित मामला है: 
क्या श्री जा नारायण की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा औक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 

दिनांक 9 अगस्त , 1984 


. 


. 


सं . मो.वि. / एफ.डी./ 43-84/ 29509.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैसर्ज करच पाटो लि ० , प्लाट 
नं ० 111- 112, सैक्टर-6, फरीदाबाद के श्रमिक श्री बुद्धि राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यराल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 
20 जून , 1968 के साथ 

साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम -57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदादाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 


क्या श्री बुद्धि राम की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 
का हकदार है ? 

दिनांक 14 अगस्त , 1984 
सं . प्रो.वि./ जी.जी . एन ./ 95-84 / 30 584.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० पोलीसक्स , 15/1, दिल्ली 
रोड़, गुड़गांवा , के श्रमिक श्री प्राधा प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
सक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम -68/15254 ,दिनांक 20 
जून, 1968 के साथ पड़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जी - श्रम -57 /11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त 


५ ) 
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अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रसर 
मामला म्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के . 
सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री प्राधा प्रसाद की सेवाप्रों का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, त. 


. 


सं . ओ.वि./सोनीपत / 185-84/ 30591.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि 
रोलिग मिल इण्डस्ट्रीयल एरिया , सोनीपत के श्रमिस श्री फूल चन्द तया उसके प्रवन्धकों के वा 
मामले में कोई मोपोगिक विवाद है ; 


स्टील 
द लिखित 


मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपान विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641--1 - अम/70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ गस्ति सरकारी अधिसूचना सं 0 3864- ए - प्रो ० ( ई ) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद 
से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री फूल चन्द की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि. सोनीपत /184-84/ 30598- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै . सोनीपत आयरन एंड स्टील रोलिंग 
मिल इण्डस्ट्रीयल एरिया , सोनीपत के श्रमिक श्री मान चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 96 41-1 - श्रम -70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 - ए - मो .-( ई )-श्रम 70/1348, दिनांक 8 मई ,, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद प्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री मान चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोवित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० मो.वि./ जी . जी.एन./101-84/ 30605.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै . करतार पोटरीज , 
दौलताबाद रोड़ , गुड़गांवा , के अमिक श्री प्रेम चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रोद्योगिक विवाद है । 


पोर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , मन , प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - अम/68/ 15254 , दिनांक 30 जून , 
1988 के साथ पढ़ते हुए , मधिसूचना सं ० 11495 / जी श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के मधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अवधा 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री प्रेम च द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तपा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


